कल नारद भक्ति दर्शन के 4 सूत्रों की व्याख्या की गई अर्थात भक्त, व्याख्या,
श्याम, साथ, परम, प्रेम, रूपा, अमृत, स्वरूपा, लब्ध्वा, कुमार, सिद्ध, अमृत भवति
भवन इन 4 सूत्रों की व्याख्या हुई अब इसके आगे चलिए पांचवाँ सूत्र, यत प्राप्य न
कि चित, बांछत न सोचती न द्वेष्टि न रमते नो साही भवत छठवाँ सूत्र यजज्ातवा मतो
भवति तब्धोभवती आत्मा, राम भवत, सातवां सूत्र साल, कामे माना नुरोधरुपत्वात आठवां
सूत्र, लोक, वेद, व्यापार, न्यासा, नौवा सूत्र, तस्मिलननन्यता, तद, विरोध,
सुदासीनता, दसवाँ सूत्र, अन्या, शयनम, त्यागो नन्ता हाँ तो पांचवे सूत्र की
व्याख्या होगी यत प्रापत न किंचित पंचक 1, न सोचत 2, न द्वेश 3, न रमते 49, शाही
भवन 5 इस सूत्र में 5 बात कही गई है की भक्ति प्राप्त होने पर ये 5 नहीं होते क्या
होते हैं ये पहले बताया, यह लब्वाअपुमान सिद्धों भवती, अमृतों भवती तृपतोंभवतीअब
बता रहे हैं, क्या क्या नहीं होता देखिये गीता में लोक है फिर इसी अर्थ का अब ये
कहना कठिन है कि नारद भक्त सूत्र पहले बना की गीता पहले बनी लेकिन दोनो के रचयिता
भी भगवान के अवतार हैं, वेदव्यास भी भगवान के अवतार, नारद जी भी भगवान के अवतार तो
इसलिए किसी की नकल किसी ने की नहीं अपनी नकल योग टू कॉपी गीता के शलोक का अनुवाद
है अथवा इसका अनुवाद है गीता का श्लोक यो निश्यत नद्वेश्टीनशोचति, न काम छति सुभा
सुबह परित्यागी यो भक्त मे प्रिया गीता है तो आपको तो इससे कोई मतलब नहीं है गीता
वगैरह से पहले आप नारद भक्त दर्शन पर विचार कीजिये यपरानंचिबंझत कोई इच्छा नहीं
रहती वो कुछ भी नहीं चाहता, भक्ति प्राप्त कर लेने वाला कुछ नहीं चाहता, कुछ का
मतलब क्या, भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता अब कुछ में 2 क्षेत्र हैं मैंने 1
दिन बताया था, आपको 18 क्लास लेकिन उसको संक्षेप में आप समझ लीजिये की 1 माइक
क्षेत्र की कामनाएं और 1 ईश्वरीय क्षेत्र की कामनाएं अरे 3 तत्व तो है न 1 माया, 1
भगवान और 1 कामना करने वाला जीव तो माया के क्षेत्र की कामनाएं भी न हो और ईश्वरीय
क्षेत्र की कामनाए भी न हो कि कुछ भी नहीं चाहता ये बहुत बड़ी बात है कुछ लोग कहते
है की भाई सकाम भक्त भी तो होते हैं, सकाम भक्ति भी तो होती है और तो
जिज्ञाउुररथारथी ज्ञानी, च, भरतर, सभ विधा और जना सुकृति नो ये चारों सुकृति भी है
कतार्थ तो सकाम भक्त भी तो होते हैं ये नारजीन कैसे कह दिया कि अरे नारद ने नहीं
कहा हर ग्रंथ, हर संत कह रहा है उपासते पुरुष यह काम रहा ता सर्वे प्रमु काम स्
ता, त्र ब्रह्म समस् वेद कहरा का मान गीता बिकरी करेव, पुंडरी का भगवत वाय कलपते
भागवत जहाँ राम नही काम त और जहाँ काम नहीं, राम, अंधकार और प्रकाश के समान है
दोनों कामों अंधतम प्रेम निर्मल भास करो कहते हैं तो कामनाओं का त्याग तो सब बता
रहे हैं तो फिर सकाम भक्ति का क्या होगा देखिये आप कोई भी काम ना करेंगे अगर माइक
क्षेत्र की पहले, इसको लीजिए, संसारी क्षेत्र की आप कोई भी कामना करेंगे तो कामना
करते समय क्या होता है, जिस वस्तु की या व्यक्ति की 11 शब्द पर ध्यान दीजियेगा 2
चीजें हैं कामना की 1, तो चेतन 1 जड़ किसी वस्तु की कामना, ये जड़ कामना है, हमारे
कोठी हो जाए, कार हो जाए, रोज, रसगुल्ला, खाने को मिले, ये सब हमारी जड़ वस्तुओं की
कामना और चेतन, माँ, बाप, बेटा, स्त्री, पति, दोस्त, ये 2 प्रकार की कामनाएं
होंगी, तिसरी तो कोई काम न हो नहीं सकती क्यूँकि 2 ही तो है संसार में चरा, चर,
चेतना, चेतन, सावल जंगम, इसलिए 2 कामना हो सकती है तो जो कामना आपकी हुई मन में,
तो सबसे पहले क्या हुआ मन उस वस्तु में गया, चला गया पता नही आपके पास था, मन
बिचारा आपने कामना बना कर भगा दिया उसको जिस वस्तु या व्यक्ति की कामना हुई, उस
वस्तु या व्यक्ति में मन चला गया इसका मतलब भगवान में नहीं रहा इसका मतलब भक्ति
समाप्त आप कहें 1 सेकंड को गया था, 1 सेकंड को भक्ति समाप्त और फिर जब कामना बनेगी
तो उसका फिर चिंतन होगा, मनन होगा, फिर निमित प्रयत्न होगा तो प्रयत में भी चिंतन
चलेगा जब तक वस्तु न मिल जाएगी, तब तक मन उसी में रहेगा जब वस्तु मिलेगी, तो उसके
सेवन करते समय भी मन उसी में रहेगा तो फिर 10, 20 मन तो हैं नहीं 1 ही मन है चाहे
किसी वस्तु या व्यक्ति में कामना बना कर उसको फेंक 2, भगा 2 और चाहे अपने मनमोहन
को रखो, ये 2 विरोधी बातें 1 साथ नहीं होंगी तो संसार सम्बन्धी कामना का तो मतलब
यह हुआ कि जिसकी कामना की, उसकी उपासना हो रही है, क्यूँकि मन वहाँ गया और उसमें
अटैचमेंट है कभी तो कामना पैदा हुई कामना पैदा होने का मतलब ये कि उसमें अटैचमेंट
है, सिद्ध हो गया अब जब उसमे अटाइसमेंटहै हमको डिटायचमेंट करना है, भगवान की ओर
लगाना है, तो वो हमने कामना में लगाया, उस वस्तु या व्यक्ति में लगाया तो मन वहाँ
चला गया गन्दे एरिया में कपड़ा गन्दा था और गंदगी में डुबो दिया और कहते हैं हम
सकाम भक्त हैं ये, ये भगवान की भक्ति हुई ही नहीं ये तो ऐसे समझिए जैसे आपका बेटा
सीरियस बीमार है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन आपका मन, आपके बेटे के पास
है, वो बीमार है, वो बोल नहीं रहा है, वो सुन नहीं रहा है, वो बेहोश है पर डॉक्टर
से आप मिले ऐसी रिक्वेस्ट किया रात को 12 बजे मैं जाऊंगा अरे डॉक्टर साहब लाइफ का
सवाल है, डबल फीस लीजिये चलिए डॉक्टर को ले आया तो ये डॉक्टर का जो, जिसने उसकी
सहायता की, इस सहायता का मतलब डॉक्टर का भक्त नहीं है वो वो भक्त अपने लड़के का है
उस उस डॉक्टर को बुलाया, फिर दवा लेने गया, फिर दवा मिलाया, फिर दवा पिलाया ये
जितनी क्रियाएँ हो रही हैं ये इनमें अटाइटमेंट नहीं है क्रियाओं में, बच्चे में
है, जिसमें कामना है, उसी में अटाटमें्ट है सीधी सी बात पर इसलिए संसार सम्बन्धी,
कामना तो सर्वथा त्याज्य है, प्रश्न ही नहीं उसका तो अपने को समझे की, हम भगवान को
मानते भी है, वो भगवान को मानता भी नहीं प्रखंड नाशिक और अगर टेम्पलेरी नाशिक है
भी है भगवान ने हमारी सुन लिया, बेटा हमारा अच्छा हो गया तो कल फिर बीमार हुआ और
फिर भगवान से कहा मर गया तो भगवान भी गया क्यूँ की यदि हम किसी वस्तु के लाभ या
प्राप्ति में किसी को रीजन मानते हैं तो जब वो हानी होगी तो फिर उसी को फिर रीजन
मानेंगे भगवान ने मार दिया हमारे बच्चे को पड़ोसी के साथ थातो, आठवां बच्चा हो गया,
हमारे 1 था तो मर गया क्या है भगवान भगवान है भगवान, अन्याय गालियाँ भी ले लेंगे
हम अब चलिए ईश्वरीय क्षेत्र में ये सकाम भक्त जो बंदनी होता है, ये ईश्वरीय
क्षेत्र वाला होता है देखिये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है की कामना जो
होती है वो प्रमुख रूप से 5 ही होती है वे ज्ञानिन्द्रियों की कामना, कान का शब्द,
आँख का रूप, नासिका की गंध, रसना का रस और त्वचा का स्पर्श तो ये 5 कामनायें यदि
जगत सम्बन्धी है, संसार सम्बन्धी है तो फिर संसार में अटैचमेंट हैं इसलिए मन गंदा
होगा और उसे हम भक्ति ही नहीं कह सकते वो संसार की भक्ति कही जाएगी लेकिन ध्यान 2
अगर यही 5 कामना श्री कृष्ण सम्बन्धी हो जाए उनके देखने की इच्छा, उनके शब्द,
सुनने की इच्छा, उनके स्पर्श पाने की इच्छा, ये सकाम भक्त हैं, ये सकाम भक्त हैं,
जो ऐसा चाहता है लेकिन ये सकाम भक्त परम भनदनीय है, ये निदनीय नहीं है इसी लिए
कुब्जा की प्रशंसा किया सुखदेव परम हंस में सकाम प्रेम था, वो श्री कृष्ण को पति
रूप में चाहती थी, मिले भी लेकिन ये सकामता निंदनीय नहीं है क्यों इसलिए कि
दुराराध्य समराज्य, सर्व देवे स्वरेश्वर, योबनितेमनोग्राह मसतवाकुमनीश्यसऊ भागवत
भगवान को, उसने अपना सब्जेक्ट बनाया है और भगवान शुद्ध को भी शुद्ध करने वाला परम
शुद्ध है इसलिए अंक करण शुद्ध हो गया लेकिन योनित मनोग्राह्य लेकिन जो मनोग्राही
माने माइक जगत के सामान में अपनी कामना बनाता है तो कुबानी अरे परिक्षित को यही तो
शंका हुई थी जब सुखदेव परमहंस ने कहा की तमिल परमात्मा जार बुध्यापसंगता, गोपियाँ
जार भाव से, श्री कृष्ण से प्यार करती थी तो परयुक्त चौंके उन्होंने कहा कृष्ण परम
कांत न तु ब्रह्म, तया मुने गुण प्रभा परम्तासामगुरुधियाम कथ भागवत ये तो गोपियों
का यानि कुब्जा आदि का प्रेम जो था, वो तो गुण युक्त था त्रिगुण का कामना
सम्बन्धी, स्त्री पति का जो प्यार होता है, तो वे कुब्जादि काम युक्त होकर श्री
कृष्ण से प्यार करती थी वो काम से परे कैसे हो गई गुल प्रवाह से परे कैसे हो गयी
माया से परे कैसे हो गई ये क्वश्चन था परिक्षित का तो सुकदेव पर उत्तर दिया काम
क्रोध भय, स्नेह मैक्यमसहारमेबच नित्य हर जान अरे भगवान में काम भाव से, क्रोध,
भाव से, श्या भाव से, द्वेसुभावसे, किसी भाव से भी मन का अटेचमेंट होना चाहिए मन
का सेंट परसेंट अटेचमेंट तो वो तन्मय हो जायेगा और भगवन्मय हो जाएगा जिससे जो
प्यार करेगा उसी के अनुरूप हो जाता है 1 नैचुरल सार्वजनि नियम, तमोगुणी से प्यार
करोगे तब गुणी की प्राप्ति होगी जो गुणी ऐसी प्यार करोगे, जो प्यार करने का तरीका,
वही बल्लभ क्रिया सरबापसहवात्रो जो प्यार करने की क्रिया संसार में होती है, वही
स्टंट परसेंट उधर भी है महा पुरुषों को कोई एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं होती ही इंदिया
है, ही मन है, वही बुद्धि है और जो उच्च संसार में उन इंद्रिय मन बुद्धों ऐसी वर्क
करते है, वही सब उधर भी करेंगे और क्या करेंगे इससे और करेंगे क्या कोई हो इतना
समझा दिया सुखदेव ने परिक्षित को लेकिन ये बुद्धि अनाधकलकइतनी गंदी है समझ गए, समझ
गए लेकिन ऐसा है कि फिर आ गया परिक्षित के दिमाग में, कीडा, फिर आ गया जब महाराज
सुनाने लगे, राज संस्था बनाये धर्म प्रसाय भगवान जगदीश्वर सकथन धर्म से तू नाम
करता, बकता, विलक्षता और प्रदीप फिर पश्च वेद के करता, वेद के बनाने वाले और वेद
के उपदेशक स्वयं भगवान वेद विरुद्ध काम करेंगे तो फिर औरों का क्या हाल होगा संसार
में सर्व भ्रष्टाचार पापाचार विचार का इतना विस्तार हो जाएगा की संसार समाप्त हो
जाएगा तो शुभ देव परमहंस ने सोचा इस जल मुर्ख को इतनी डीप फिलोसॉफी समझाने नहीं
चाहिए महा पुरुष जब अपने शरणागत को कोई चीज समझाता है तो साथ में नोट भी करता जाता
है इसके आगे और जा या नहीं इसके आगे लोग नहीं जा पायेंगे काट देता है क्यूँकी जहाँ
का आइडिया नहीं जीव को वहाँ की बात अगर समझाई जाए तो समझ नहीं सकता याद कर ले भले
वैसे तो हम लोग बड़ा गुमान रखते हैं अपनी बुद्धि का आज ऐसा क्या है नहीं समझ सकते
हम लोग लेकिन वह ईश्वरीय विषय ऐसा है सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते न हम बिल चो,
न कुमार, नर, न, ब्रह्म, पुत्रा, नया, सुरेशा, भागवत, अरे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर,
सनत कुमार जी, नारदा जी, यह भी समझने का दावा नहीं कर सकते नरपामर करके
चकबातापामरकरही गुमान लेकिन पागल तो पागल है, उसको क्या समझाया जाए पागल को कोई
कहे तुम पागल हो तो हँसेगा मैं पागल हूँ देखो भाई हमको पागल कहते है ये हाल है हम
लोगो का संत महात्मा भी हमको डांट देते हैं अगर कभी सही सही बात कह देते हैं तो भी
अपने मन में सोचते हैं हमको बार बार पागल कहते है कोई पागल थोड़ी लेकिन हम महाराज
जी से क्या कहे असभ्यता होगा कहना इसी अहंकार ने अनंत जन्म नष्ट किया तो सुखदेव ने
वही का प्रकरण ही काट दिया ऐसा है की वो अब इसके आगे चलो हो गया बहुत हो गया, रे
लिए, पर्याप्त है समझा दिया यद्यपि धर्म करमोदईश्वरानाचसाहसम जो ईश्वर लोग हैं महा
पुरुष और भगवान इनमें धर्म के विपरीत आचरण शास्त्रों वेदों में तमाम भरा पड़ा है
उतपतपां्डसुतन की करनी सुनी सतपंथ पांडो कैसे पैदा हुए वही शुरू हो गया सिद्धांत
का फिर पांचों पांडो ने श्रीमती बनाया और माँ से अल्ला हो गया बधुभगनीसनारीका
सिद्धांत क्या बनेगा बड़े भाई की बीबी है, छोटे भाई की भी वही है अब राम को, बुलाओ,
कायदों को, सब, पांडवों को समाप्त करें 1 भाभी को बीवी बनाया है और 1 छोटे भाई की
बीवी को बीवी बनाया है अरे जब 5 पांडे 1 से 1 बड़े है तो बी 1 भाभी तो हुई और 1
छोटे भाई की बीवी हुई लेकिन कोई भी व्यवहार भगवान और महापुरुष का वो माया से परे
होने के कारण, शुद्ध होने के कारण न मैयाबेशधियमकमकमाय, कल पते भर जिता प्रायो भी
जाए ने जैसे भर में पड़ जाने के बाद गेहूँ चना जब चबेना बन जाता है तो फिर से बिज
शक्ति नष्ट हो जाती है ऐसे ही उन लोगों के द्वारा जो कार्य होता है, उसके करता
भगवान है और भगवान को न पुन छू सकता है, न पाप छू सकता है, वो कर्तुम, अकर्तुम,
अन्यथा कर्तुम समर्थ है और उनके प्रत्येक कार्य में आनंद ही आनंद लबालब भरा है और
तो और सबसे खराब देखो जो किसी मनुष्य या भगवान का कार्य होता है, क्रोध क्रोध वो
रूप देखना भी पसंद नहीं करता कोई लो होने से जुक कोई आदमी हो, काम से जुक कोई आदमी
हो, उसको देखो कोई खास बात नहीं लेकिन क्रोध से युक्त अगर कोई कामदेव को भी देख ले
तो फिर देखना नहीं पसंद करेगा कितनी सुन्दरता हो, कितनी विद्वत्ता हो सब समाप्त हो
जाती है वो जितनी भी चीजें हैं यदि क्रोध ने अपना अधिकार कर लिया ठाकुर जी ने भी
क्रोध किया है हजारों बार विश्व पिता माँ के लिए क्रोध कर के रथ का पहिया लेकर
दौड़े आँखें, लाल भौहें, तनी हुई, सीना, तना हुआ गा ऐसे तो करते हैं न क्रोध आप
लोग, लेकिन वो क्रोध कितना मधुर है यह भी पितमा को पता है विष्व पिताना ने पहले तय
कर लिया था आज जो हरिन शस्त्र गाऊ, तौला जा गंगा जननी को शांतनु सुतन कहाऊ आज जो
हरि हिना शस्त्र गऊ प्रतिज्ञा किए है, शस्त्र नहीं उठायेंगे और हम उठवा देंगे आज
और उठवा दिया और जब क्रोध युक्त होकर मारने को दौड़े तो बजाय इसके की भी पिता मा डर
या वो भी गुस्सा करके कुछ करें ऐसा कुछ नहीं विभोर हो गए आँखों में आनंद के भाई
वाह, क्या, बढ़िया, झाँकी, मधुराधिपतेरखिलम, मधुर, श्याम, सुन्दर ऐसे मधुर रूप हैं
कि उनका क्रोध भी मधुर है, सब चीज मधुर है 6 महीने तक जब तक शरशैया पर पड़े रहे
भीषण पिताना उसी क्रोध की झांकी का ध्यान करते रहे तो भगवान सम्बन्धी कामना
निंदनीय नहीं है लेकिन बंदनीय भी नहीं है ऐसा हमारा ख्याल है, साधक के लिए डेंजर
है क्यूँ की अगर हमने कोई कामना बना ली, उनका दर्शन हो जाए चलो और कुछ नहीं चाय से
स्पर्श भी नहीं चाहते लेकिन दर्शन हो जाए अब नहीं हुआ, रोते रहे 1 दिन, 2 दिन, 1
महीना, 1 साल, 10 साल, हजार साल, करोड़ साल हमारे रोने से भगवान आ जायेंगे ये अगर
हम कर है तो रोने से नहीं आयेंगे भगवान तो अपनी इच्छा से आते हैं हमारी किसी साधना
के क्या बुक से नहीं आ सकते हो अरे रोने का मतलब क्या है रोने का मतलब है मांगना
मांगना मांगना 2 प्रकार से होता है, टिकट मांगते हैं, रेलवे का रूपया हाथ ले कर
डालते हैं है टिकट बम्बई का रूपया दिया और सने टिकट दिया 1 तो यह मांगना है, इसमें
किसी का कोई अहसान नहीं, तुमने रूपया दिया, उसने टिकट दिया और 1 मांगना होता है
बाबू जी भूख लगी है 6 पैसा दे, 21 मांगना ये होता है इसमें, तो हमने उसके लिए कुछ
केवल मांगा और अगर उसने दे दिया, क्या है थैंक यू तो भगवान से हम मांग रहे हैं,
स्प्रिचुअल सामान प्रेम स्प्रिचुअल हैप्पी, दे रहे हैं कुछ, आँसू दे रहे हैं, आँसू
दे रहे है, आँसू कोई देने की वस्तु है, मांग रहे है, मांग रहे हैं और वह भी अभी
मांगने में मिलावट है मिलावट अभी क्लीन से हो कर के नहीं मांग रहे हैं अब भी कुछ
गड़बड़ है तो हमारे मांगने से उन्होने दिया इसलिए यह अहंकार नहीं होना चाहिए हमने भी
तो साधना किए, क्या साधना चाहिए अरे किशन किया है आँसू बहाए हैं अरे तू कीरतन आँसू
का मतलब क्या होता है मांगना तुमने दिया, क्या अरे देते क्या अभी तो मिले ही नहीं
हो और अगर मिल भी जाए तो हम देंगे क्या हमारे पास जो कुछ है, उनके काम का नहीं,
कुछ शरीर, मन, बुद्धि, संसार का सामान और फिर ये तो उन्ही का है अगर हम यह भी सोच
लें की हमने दे दिया, तो हमसे पूछा ये किसका था यह सारा विश्व उनका है कुस विश्व
में भी भारत, भारत में भी 1 छोटा सा शहर, लखनऊ, लखनऊ में भी 1 मुहल्ला, मुहल्ले
में भी 23 मकान हमारे थे, उसको हमने दान कर दिया, बड़ा कमाल किया, आपने तो उसी का
सामान है, इसमें अहंकार क्यों आया तो अगर अहंकार युक्त हो कर के, हमने याचना भी की
तो स्वीकार नहीं होगी लेकिन अगर ठीक ठीक याचना करेगा तो उसको वो वस्तु मिलेगी
लेकिन 1 बड़ी गड़बड़ बात यह होगी की वस्तु मिलने के बाद तुरंत कामना बढ़ती है आगे तो
चाहे संसारी कामना हो, चाहे पारमार्थिक हो, तुरंत उसके आगे वाली कामना पैदा हो
जाती, अपने आप हो जाती तो जैसे संसार में तमाम स्तर है, ये साइकिल से जा रहा है,
ये स्कूटर से जा रहा है, यह मोटर साइकिल से जा रहा है, ये कल से जा रहा है, ये ऐसी
जा रहा है 1 तो जब उसी को साइकिल मिल जाती है साइकिल तो मिल गई, लेकिन वो मोटर
साइकिल होती थी, जरा अच्छा रहता, चला उसको मेहनत करो तो तुरंत कामना बढ़ गयी, मोटर
साइकिल हो गई मोटर चाहे क्या खोपड़ा खा लेती है कोई गाड़ी है, कार हो तो साहब बन कर
चले, कार भी हो गयी, कार, टीचर कार है, कोई कार है, लम्बी वाली, गाड़ी हो, 10 लाख
वाली, यानी, ये बीमारी ऐसी है की फिर पासला स्ट्रिया पर्याप्त अनंत ब्रह्मांड की
साम्राज्य स्त्री मिल जाए, तो भी उसके आगे प्लानिंग होगी और यही बात ईश्वरीय जगत
में भी है, वहाँ भी अनेक स्तर हैं जैसे मैंने बताया था न, ये ब्रह्मानंद है, ये
कुंठा नंद है, ये बालिका नंद है, ये मथुरा नंद हैं, ये ब्रजानंद है, वृंदा बना नंद
है, कुंजा नंद है, कुंजा नंद है तमाम आनंद वहाँ भी होते है तो कामना बनायेंगे अगर
हम तो उसके पूरी होने के बाद फिर कामना आगे बढ़ेगी और साधनावस्था में कामना पूरी हो
जाए, ये कंपल्सरी नहीं इसलिए अगर साधना अवस्था में कामना पूरी न हुई, तो निराशा
आएगी और निराशा, येगी तो अब आउटटर्म हो जाएगा अरे यार, इतने दिन तक रोये, गाये सब
कुछ, लोग, सब सब बकवास है न कहीं भगवान है न कहीं कुछ है लोग बाबा खोपड़ा करने के
लिए ये भगवान, भगवान जो है ये जो जिनके दिमाग खराब हो गए है बुढ़ापे में ऐसे लोग
जंगलों में पड़े रहते थे, खाने पीने को ढंग से मिलता नहीं था, आप हो गए थे तो
न्होंने कहा हम तो बर्बाद हुए हैं ये दुनिया वालों को भी ऐसी बीमारी लगा जो भगवान
की भी टेंशन में पड़े रहते है जब निराशा आती है मनुष्य में, तो इतनी निम्न कक्षा की
बात सोच जाता है उसको होश हवास नहीं रहता मैं क्या सोच रहा हूँ भगवान के लिए, गुरु
के लिए, पाताल में पहुँच जाता है इसलिए कामना रख कर भक्ति तो करनी ही नहीं है साधक
को तो बहुत ही डेंजर है अगर 2 हो जाए कोई तो प्रथक बात है, उसका पतन होने का सवाल
ही नहीं रहेगा कोई लेकिन हमको तो अभी से सोचना है तो नारदजी कहते हैं
यतप्रातनकचितबानछत वो कुछ नहीं चाहता अरे आनंद तो चाहता होगा आनंद सबसे कठिन
परीक्षा यही है सबसे कठिन जहाँ बड़े बड़े जीवन, मुक्त, अमलात्मा परमहंस वी फेल हो
जाते हैं वे भी सकाम हो गए भगवान से ब्रह्मानंद मानते है, मोक्ष मांगते हैं ये
मोक्ष मांगना क्या है कामना, आनंद मांगना, कामना अरे हम संसार की जो वस्तु चाहते
हैं, वो भी तो आनंद के लिए चाहते हैं अगर आनंद मांगना सही है तो हम संसार को जो
संसारी आनंद चाहते है, वो भी सही होना चाहिए तो मोच की कामना भी सकामता है लेकिन
निष्कामता और सकामता में जो बारीक अंतर है, वो क्या है हम भगवान की सेवा चाहते
हैं, सेवा चाहते हैं ये भी बड़े अच्छे हुए सेवा चाहते है वो कहते हैं हम निष्काम है
अरे आपका हम तो है कुछ सेवा चाहते हैं हाँ लेकिन हम सेवा चाहते हैं अपने प्रियतम
की से विकी, हाँ, हाँ सेब विकी सेवा चाहते हो जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है, उसे
खुशी होती है ऐसे ही न नहीं, नहीं हम श्याम सुन्दर की सेवा इसलिए चाहते है की
श्याम सुन्दर को सुख मिले अब आनंद की, हमारी कामना भी समाप्त अब हम इस काम होंगे,
श्याम सुन्दर को सुख मिले इस उद्देश्य से, उनकी सेवा मांगते हैं, उस सेवा के लिए,
उनका दिव्य निष्काम प्रेम मानते हैं यहाँ से चला निष्काम प्रेम चाहिए को उनकी सेवा
करेंगे क्यों उनके सुख के लिए इसके लिए नारद जी ने 1 सूत्र बनाया है तक सुख सुख तो
क्यों फिर हमको आनंद कहाँ मिला ऐसा लेबल, इतना लम्बा चौड़ा हमने किया, बेकार हो गया
नहीं जब श्याम सुन्दर को आप सुख देंगे सेवा से, तो श्याम सुन्दर उसको और मधुर बना
कर लौटा देंगे आपको तब आपको वो उससे अधिक आनंद मिलेगा फिर आप उसको श्याम सुंदर को
दे देंगे, फिर वो आपको लौटा देंगे फिर आप उनको दे देंगे यह क्रम अनंत काल तक चलता
जायेगा इसलिए आनंद बढ़ता जायेगा इसलिए आगे भक्ति सूत्र बनाया है नारद जी ने 1
प्रतिक्षण वर्धमान अस्तु अब आप लोग समझ गए, नकचितबानछत और न सोचती नंबर 2 भक्ति
प्राप्त व्यक्ति कुछ सोचता नहीं, शोक नहीं करता शोक अफसोस किसी का बाप मर गया,
बेटा मर गया, धन लुट गया, कुछ हानि हो गई, हो गई गई ध्यान 2 पास टेंस में, उसका
फ्यूचर में यानी प्रेजेंटस में वर्तमान काल में भूत काल का फ्यूचर क्या हुआ
वर्तमान काल उसमे वो फील्ड करता है वो चला गया, वो चली गई, वो छिन गया, वो छिन गई
कुछ भी छिन जाए, हर 1 में भगवत कृपा रियलाइज करे तब बचेगा मकान में आग लग गयी बड़ा
दयालु है उसने कहा बवाल को पाल बीबी मर गयी बड़ा दयालु है उसने कहा की भी 1 बीमारी
है छुट्टी करो जो जो संसारी लॉस हो रहा है सब में, वो महा पुरुष भगवत कृपा मान रहा
है प्रत्येक हानी में भगवत कृपा लाभ में कोप है, कृपा नहीं है वो उसमे तो अटैचमेंट
होगा, अहंकार होगा, नशा होगा लाभ को कृपा मानते हैं हमारे देश में या विश्व में
नाइनटी नाइन प्वाइंट, नाइन परसेंट लोग लाभ को भगवत कृपा बेटा पैदा हुआ है या दया
रोने का समय आ गया जो तुम्हारे बेटा हुआ है, अब उसको पालो पोसो बीमार हो तो रो बड़ा
हो जाए आज्ञा न मानें आवारा हो जाए तो रोब रोते रोते मर जाओ इसलिए रोए थे, धन हो,
कुछ हो ये संसार के जितने भी समान है इनमें जहर भरा हुआ है बड़ा मीठा जहर ऊपर से
देखने में बड़ा सुन्दर लगता है जब आप लोग ब्याह करते हैं किसी को याद हो अपने ब्याह
की क्या शांत थे उस दिन वो चला आ रहा है, बधाई देने, वो चला रहा है, कोई गोदी में
उठा दे रहा है क्या बात है, क्या लड़की मिली क्या दूला को मिला और 6 दिन बाद क्या
चप्पल जूता हुआ ये कोई नहीं बताता भाग तो अगर कोई व्यक्ति भूत काल का चिंतन करेगा
तो ध्यान 2 उसका मन वर्तमान में न होकर भूत में चला जायेगा यानि उसका भी मन भगवान
से प्रथक हो के चला गया भूत काल में, उसकी भी भक्ति गयी ये भक्ति तो 1 ऐसा बर्तन
है की इसमें 1 काल में 1 वस्तु रह सकती है जुगपतव्यानानुत्पत मनो लिंगम 1 समय में
भक्ति में 1 ही वस्तु रह सकती है चाहे संसार को रख लो, चाहे भगवान को रख लो न तो
शोक नहीं करना है जो कुछ हो रहा है, सब प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है अरे हमने
क्या सोचा, ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारी बहन है अगर ये न सोचा होता तो
आज उसके मरने पर ये सोचा होता ठीक है, उसका टाइम आ गया, हो गया सब स्वाभाविक बात
है और प्रत्यक्ष में आश्चर्य क्या हुआ इसलिए भक्त न कुछ कामना करता है, न शोक करता
है और न वेस्ट अब जल्दी जल्दी चलिए वो किसी ऐसे देश भी नहीं करता वे क्रोध से होता
है दुश्मनी मैंने बताया न क्रोध करोगे तो मन वहाँ चला जाएगा शत्रु के पास देखो 1
लकड़ी है, लकड़ी में आग लगा दी आपने हाँ, अब लकड़ी जलेगी लकड़ी जलेगी आपने क्रोध
में 1 को गाली दिया, डाटा अपमान किया या झापड़ भी लगा दिया आप बड़े विभोर खबर ली थी
वो भी याद करेगा अरे वो तो बाद में याद करेगा पहले तुम्हारा सब बिगड़ गया, क्रोध
किया तुमने तो मन रूपी लकड़ी में क्रोध की आग लग गई हो जल रही है, सुलग रही है
भीतर से वो भक्ति का जो थोड़ा बहुत सा बैठा था, उसको मटियामेट कर दिया आपने क्रोध
कामना की आपूर्ति में आता है तो द्वेश कहीं नहीं करना है, द्वेश करने का क्षेत्र
है, रीजन है फिर भी नहीं करना है अरे तो हम संसार में कैसे रहेंगे एक्टिंग करो
क्रोध की एक्टिंग करो, एक्टिंग करना सबको आता है देखो दूसरे के बच्चे को 1 स्त्री
ने देखा सुन्दर था उसका अपना बच्चा क्रूप था तो देखा तो फिर उसके बाद का है लेकिन
जब वो माँ के सामने आई तो उसके गाल में ये लोग कर रहे है 1 दिन करते है, आप लोग
करते है यही सीखा है पूरी लाइफ में आप लोगों ने 1 दिन कर कर के माँ को बेवकूफ बनाओ
बाप को, बी बी को, बेटे को, पड़ोसी को, फिर दुनिया में चले जाओ तो 1 दिन करो क्रोध
न करो 1 बाबा जी को कहीं उन्होंने पडाव डाला, वहाँ बहुत मच्छर थे थोड़ी देर सोये और
मच्छरों ने हमला किया जाग गए ने कहा भाई यहाँ के तो मच्छर भी बड़े पर्व पकारी है वो
कह रहे हैं कि बेटा सो मत 1 दिन सोना है, सोने ना अच्छी तरह जागो भजन करो कबिरा
सूता क्या करे जागो जप मुरारी क दिना सो ना लम्बे पांव पसार राम नाम सत्य है, कुछ
नम्बर दिन आराम से सो लेना बाबा यानि किसी भी क्रिया में जहाँ क्रोध करना चाहिए
वहाँ भी क्रोध न आ गए वो साधक है अगर कोई रीजन ही नहीं है आराम से मुस्करा के बैठा
हुआ है तो सभी कर लेंगे कौन खास बात क्रोध का रीजन हो, क्रोध न हो, काम का रीजन
हो, काम न हो, लोभ का रीजन हो, लोभ न हो वह वास्तविकता है, न देश और देश न हो इसकी
तरकीब बढ़िया मैंने आपको बताई है भूलिएगा नहीं की प्रत्येक जीवात्मा के भीतर
तुम्हारे श्याम सुन्दर बैठे हैं नंबर 2 अगर तुम द्वेश करोगे तो शत्रु का चिंतन
होने लग जायेगा फिर मन से श्याम सुन्दर का चिंतन बंद हो जायेगा अनेक कारण हैं,
इसलिए वो भक्त देश नहीं करता वो कहीं रस नहीं लेता इसी को गीता में कहा यो न रिश्त
रिश्त संसार के सामान मिले है धोती पहनना है, ठीक है, पहनना तो है कपड़ा ढकना है
शरीर को संसार पागल कहेगा ठीक है ठीक है पहन लो ये क्या होती है इसका कोई रंग है,
क्या है, बहुत कोल्ड है, हमको लेटेस्ट चाहिए ये क्या लग गई बीमारी आपको कोई देवता
भूत लग गया क्या कोई लाइफ है पिता जी ने लाक की साड़ी साड़ी तो है कपड़ा शरीर ढक ले,
क्या शरीर ढकने का क्या तो फिर क्या आज कल का फैशन है, आज कल का फैशन भारत में जो
फैशन आता है न वो ओल्ड हो करके आता है यह आप लोगो को नहीं पता है यहाँ जो पहले
सेकेंड में फैसल आता है वो तो वहाँ विदेशो में, योरोप में वो ओल्ड हो जाता है तब
यहाँ उसको आप न्यू कहते हैं, ले टेस्ट कहते हैं फिर दिल्ली बंबई से और नीचे आया तो
डिले हो गया वो तो बहुत ही ओल्ड हो गया लेकिन सभी वैसे पागल जी के बोलते और वही
रंग गये विश्व में उन्ही रंगों में आज ये फैशन कल बदल गया पर शो बदल गया अब 10 दिन
में सब रंग खत्म हो गए फिर शुरू हो गया पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा यहाँ तक की
ब्लाउज हो गया अब फैशन बदला और ऊपर लाओ और ऊपर लाओ अब एकदम ऊपर ले आओ हो गया तो
क्या पागल जरी का नाटक करते है लोग उसको कहते हैं ये बहुत एडवांस है तो क्या
मिलेगा उसको सब करने से कुछ मिलता भी है संसार में किसी प्रकार कोई किसी को अच्छा
नहीं कह सकता ये सौर क्षरों में लिख लो किसी प्रकार बहुत सीधे साधे सिम्पल रहोगे
जो जो जो का महीना मिलता है और क्या फटीचर है कंजूस और अगर आप साड़ियां बदल बदल के
पहनो देखो, क्या फैशन है, ब्याह नहीं किया फैशन इतना वाला लड़की किसी प्रकार चैन
नहीं लेने देंगे दुनिया वाले तो क्यों खुशामद करते हो, अपने मन बुद्धि को भ्रष्ट
करते हो तो संसार के सेवन करते हुए भी उसमे आनंद की अनुभूति न हो उसको भगवान को
अर्पित करके उनका प्रसाद समझ कर के सेवन कर लेना देखो सबसे बड़े महापुरुष का लक्षण
भागवत में बताया गया गृहित्वा इंद्रियों से सब विषयों को ग्रहण करता है, लेकिन आ
सकती नहीं है वो रसगुल्ला खा रहा है महा पुरुष और उसके फेस रीडिंग कीजिये हा हा
लेकिन वो सोच ये रहा है कि श्याम सुंदर ने इसको खाया है, उनका प्रसाद खा रहा हूँ,
इसलिए विभोर है और 1 संसारी जीव गुल्ला खा रहा है क्या मिठास है, क्या खुशबू है,
क्या रस निकाल रहा है वो अपनी दुनिया में मस्त केवल भाव की बात है क्रिया वह तो न
रमते योनहिशतगीतावाली बात को यहाँ कह रहे हैं नारद जी, न रहमत और गीता ने कहा सुबह
सुबह परित्यागी उसको नारज जी ने कहा नोट साही भवत संसारी वस्तुओं के पाने के लिए
कोई प्लानिंग नहीं करता लंबी चोरी भक्त मिल जाए ठीक है, नहीं मिलता वो जानता है की
बड़े बड़े प्लानिंग करने वाले हार गए चित्रकेतु ने 1 करोड़ ब्याह किया और 1 भी बच्चा
नहीं हुआ लोग आये उनसे वरदान मांगा उन्होंने कहा क्या करोगे, अच्छा बच्चा नहीं,
महाराज 1 बच्चा दे दिया उन्होंने अपनी जेब से निकाल के मतलब पॉवर से नियम के
विरुद्ध कानून के खिलाफ वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो जिस बीबी के बच्चा हुआ, बाकी
बिबयोने करके जहर दे दिया, उसको मार दिया अब राजा साहब की हालत खराब हो रहे हैं
लोग दिया क्यूँ बाल हो संसार को सदा ऐसे ही था, ऐसे ही रहेगा कोई न भगवान परिवर्तन
कर सकता है न संसारी लोग क्या करेंगे तो स्वयं पढ़े हुए कर्मबंधन में, तो इसलिए
संसारी वस्तुओं में उत्साह होना उत्साह का मतलब ये है की हमें इससे सुख मिलेगा ये
प्लान बनाना है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है 1 पक्ष का सिद्धांत नहीं
बनाना है, दोनो हो सकता है, ऐसा जीवन भी हो सकता है, मरण भी हो सकता है, यह भी हो
सकता है, जिस भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, ऐसे उदासीन
रहना है संसार से यानी कर्तव्य तो करो लेकिन अपना एम न बनाओ की ऐसा ही होगा, वरना
उसके खिलाफ होगा तो लोग ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ऐसा ही हो सकता है मत सोचो बस
इतनी सी बात ये संसार के इस सामान के अभाव में स्त्री बेटा बाप या कोई संसार का
सामान के अभाव में जब आपको दुःख होता है, इसीलिए होता है की आप ये समझते हैं, इससे
पहले ये नष्ट नहीं होगा, सदा हमारा रहेगा, ये बेटा मरेगा नहीं हमारी सेवा सदा ऐसे
करेगा, अच्छा नहीं मरा लेकिन सेवा करना बंद कर दिया उसके बीबी आई बीबी ने कान भरा
चक्कर में पड़े हो पैसा देते हो अपनी मम्मी को अरे तुमने हम से ब्याह किया है सारा
पैसा हमको दिया करो कितनी सास होती बी बी आई लड़ाई शुरू हो गई मुझे प्रैक्टिकल
अनुभव नहीं है, मैं आइडिया से बता रहा हूँ तो इस प्रकार 1 सूत्र का अर्थ हुआ य
प्राप् न किंचित बन छति न सोचती, न क्वेस्ट, न रमते लोत साही भवत 84 सूत्र की
व्याख्या करना है 1 सूत्र में 1 दिन लगेगा तो कैसे बुरा होगा लेकिन
लोतसाहीभवतीहमको इससे क्या मतलब जो होगा सो होगा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
